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अहो देवर्षर्धन्योऽयं यत्कीति शाङ्ग धन्वनः । 
गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥ 


(भावार्थ--अहा ! ये देवषि नारद धन्य है; क्योंकि ये 
शाद्ध पाणि भगवान्‌ की कीति को अपनी वीणा पर गा-गाकर 
स्वयं तो आनन्द मग्न होते ही हैं, साथ-साथ इस त्रितापतप्त 
जगत को भी आनन्दित करते रहते हैं।) 
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छ देवषि श्रीनारद भगवान्‌ की मङ्गल बधाई & 


मुग्धां स्निग्धां बिदग्धाञ्चासन्धिग्धां चतुरक्रियास्‌ । 
वन्देऽऽरुणिक्कियाभासां देवषिप्रसुखाक्ृतिस्‌ ॥ 
(श्रीमहावाणी) 

अ पद # 


नमो-नभो नारद मुनिराज । 

विषयिन प्रेम-भक्ति उपदेसी, छल बल किये सबन के काज ॥ 
जिन सुचित दे हित कीन्हो हैं, सो सब सुधरे साधु समाज। 
“व्यास' कृष्णलीला रंग राचे, सिट गई लोक वेद की लाज॥ 

# पद ॐ (राग-चचेरी) 
जे जे श्रीनित्यलूप नारद ऋषि राई, 
मुग्धादिक रूप धार राजत हैं नित बिहार । 
दपति के अग संग सेवत रुचि लाई॥ 
सतकादिक सरन आय लीयो निज तत्व पाय। 
प्रगटे अवतार रूप हरिजन सुखदाई ॥ 
आदि सिष्य निबभानु बालमीक व्यास जानु। 
ध्रुव से प्रहलाद आदि बहु पद दरसाई॥ 
हेमन्त प्रथम मास सुकला द्वादसी प्रकास । 
“रूपरसिक” प्रगट भये रस मंगल गाई ॥ 


ॐ पद % 


अब सुधि लीज श्रीनारद मुनिवर । 
पिय-प्यारी संग मुग्धादि सखि हैं, वीना ले साधत मधुरे स्वर ॥ 
विवि गुन गाय रिझाय सुघरबर, सेवत आठों याम निरन्तर । 
प्रानप्रिया दोउ देत उतीरन, ततसुख मगन रहत निस वासर ॥ 


अधम उधारन हरिप्रिया स्वामिनी, सुदित 'हरषप्रिया” सीस 
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छ पुरोवाक्‌ छ 


भज्‌ इत्येष वैधातुः सेवायां परिकोतितः । 
तस्मात्‌ सेवा बुधेः प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसौ।॥। 
( गरुड़ पु०, भक्ति संदर्भ ) 
“भक्ति” भज्‌ धातु से है, जिसका अर्थ सेवा है। किसी 
प्रकार की सेवा, जो श्रीसर्वेश्वर प्रभु के सन्तोषतार्थं की जाये बहू 
सब “भक्ति” कहलाती है। प्रस्तुत ग्रन्थ में विभिन्न मतानुसार 
भक्ति के लक्षण कहे गये हैं-श्रीवेदव्यासजी--श्रीसर्वेश्वर की 
“पूजा आदि में अनुराग”, श्रीगर्गाचायेंजी--“भागवत्‌ कथा आदि 
में अनुराग”, श्रीशाण्डिल्यक्रषि--आत्मरति के अनुकुल विषय में 
अनुराग” को भक्ति कहते हैं, किन्तु देवषि नारदजी सम्पूर्ण कर्मों 
को श्रीराधासर्वेशवर को समर्पित करना और उनके पल मात्र के 
विस्मरण में परम व्याकुल हो जाना “भक्ति” मानते हैं यथा-- 
“व्रजगोपिकानाम्‌'' (ना०भ० सूत्र--२१), जिसमें निज उपास्य के 
सुख में सुखी होने का भाव है और जो परमप्रेमरूपा है। वह भक्ति 
कमं, ज्ञान और योग से उत्तम है श्रीसनकादिकजी इसी भक्ति को 
“फल” अर्थात्‌ “साध्य” रूपा मानते हैं। श्रीतारदजी का भी यही 
मत है । भक्त इस पराभक्ति को प्राप्त करके नित्यमुक्त हो जाता है 
और निजधाम श्रीवृन्दावन में प्रवेश कर सखी-स्वरूप से श्री राधा- 
कृषण की सेवा के सुख-सिन्धु में सरावोरु हो जाता है। 


(८-0. In Public Ck Digtized by हैं“ राज: Research Academ 
३१ व सूत्र मे कहा गया हे--“राजमहल अथवा भोजन 


॥ २ ) 


आदि का ज्ञान कर लेने मात्र से न तो राजा प्रसन्न होता है न 
क्षुधा की शान्ति ही” यथा--क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये” 
(भा० १०/१४) केवल ज्ञान करने वाला क्लेश का भागी ही होता 
है । अतः भगवत्प्रसन्नतारूपी प्रयोजन की सिद्धि एक मात्र भक्ति 
से ही सम्भव हो सकती है । भक्ति की प्राप्ति के लिये विषयासक्ति 
का त्याग, निरन्तर भजन, भगवदुगुणों का श्रवण, कीर्तन आदि 
बताने के बाद आप कहते हैं--“यह भक्ति वास्तव में महापुरुषों 
अथवा भगवत्कृपा के अंशमात्र से ही सुलभ होती है । किन्तु महत्‌- 
जनों को जान लेना या उनका संग भी दुलंभ है । यह श्रीहरि की 
कृपा से ही प्राप्त होता है । 

आप कहते हैं-गूंगे के आस्वादन के समान प्रेम का स्वरूप 
भी आनिर्वाच्य है। यह अलौकिक, कामना रहित, प्रतिक्षण बर्धे- 
मान, अखण्ड, सूक्ष्मतम एवं अनुभवगम्य है। यह प्रेम श्रीयुगलवर 
की निहेतुकी कृपा से किन्हीं विरले साधकों के अन्तःकरण में ही 
प्रकट होता है। श्रीप्रियाप्रियतम के प्रेमरस में निरन्तर निमरन, 
अश्नु, रोमाङच आदि सात्त्विक भावों से युक्त भक्त अपने कुलों को 
ही क्या सम्पूर्ण पृथ्वी को पवित्र कर देते हैँ । 

विधि-निषेध से परे श्रोश्यामाश्याम के दिव्य प्रेम की प्राप्ति 
का मन में निश्चय करने के उपरान्त भी साधको को शास्त्रोक्त 
मर्यादा की रक्षा तथा अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के पूव निष्काम- 


भाव से भक्ति के अनुकूल साधन करते रहता चाहिये। ऐसा न 
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करने सै पतित हीत की संम्भावनी रहती है। 


(टनी 


इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ का एक-एक सूत्र “गागर में 
सागर” के सदृश्य साधक के लिये भक्ति उद्बोधक सामग्री का एक 
प्रचुर भन्डार है । इन सूत्रों का हिन्दी अनुवाद पूज्य शास्त्रीजी ने 
आचार्यपीठ (सलेमाबाद) द्वारा प्रकाशित सं० २०४० के संस्करण 
में लिखा था । इस संस्करण में सूत्रों को और अधिक स्पष्ट करने 
के लिये कहीं-कहीं 'आनन्द साधना” (नारद भ० सूत्र) सं० २०२३ 
के संस्करण से व अन्य भाव भी लिये गये हैं । 

इस ग्रन्थरत्न को 'श्रौजी' मन्दिर, वृन्दावन में श्रीयुगलवर 
की सेवा में निरत पुजारी श्रीमदनमोहनशरणजी ने समस्त वेष्णव- 
भक्तों के हितार्थ प्रकाशित कराया है । श्रीनिम्बार्कीय साहित्य के 
प्रकाशन में आपकी बडी अभिरुचि है। श्रीराधासर्वेश्वरजू के 
चरणारविन्दों में आपका अनुराग अविच्छिन्न हो, यही श्रीयुगलवर 
से मङ्गल कामना करते हैं। 


जय जय श्रीराघे ! 


रसिकचरणरजाकांक्षी- 
जयकिशोरशरण 
वृन्दावन 
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॥ श्रीभगवस्निम्वाकमहामुनीन्द्राय नमः ॥ 


# श्रीनारद-भक्ति-सूत्र & 


[ हिन्दी भाषानुवाद सहित ] 
फी 


परमप्रेमरूपा भक्ति का स्वरूप-- 

अथातो भक्ति व्याख्यास्यासः ॥१॥ 

१--देवषि श्रीनारद भगवान्‌ ने श्रीनिम्बार्काचार्यं को श्रीमन्त्र- 
राज का उपदेश करके कहा--अब हम भक्ति के स्वरूप की व्याख्या 
करेंगे । 

सा त्वस्मिन्‌ परसप्रेमरूपा ॥२॥ 

२--वह (भक्ति) तो श्रीसर्वेश्वर प्रिया प्रियतम (श्री राधाक्कष्ण) 
युगल के प्रति परम प्रेमस्वरूपा है । 

असृतस्वरूपा च ॥३॥ 

३--और अमृत से भी बढ़कर सुमधुर व आनन्दप्रद है। 

यह्लब्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति, 

००-अन्नुतो॥८ त्राति ण्तप्वो oMRfRarkh¥hkesearon Academy 


६ & श्रीनारद-भक्ति-सुत्र & 


४--जिम्त (भक्ति) को प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है। 
जीवन-मरण से मुक्त होकर अमर अर्थात्‌ नित्यमुक्त हो जाता है। 
नित्यधाम में पहुँचकर सहचरी भाव से श्रीराधाकृष्ण युगल की सेवा 
रूप आनन्द से वह तृप्त हो जाता है । 

यल्लब्ध्वा न किज्चिद्वाछति, न शोचति, नदि, न 
रमते, नोत्साही भवति ॥५॥ 

५--जिस (प्रेमविशेष लक्षणाभक्ति) के प्राप्त होने पर मनुष्य 
न कुछ (ऐहिक वस्तु लाभ को) चाहता है, न (किसी बस्तु का नाश 
होने पर) शोक करता है, न किसी से द्वेष करता है, न किसी पदार्थ 
अथवा व्यक्ति में आसक्त होता है और न उसे सांसारिक विषयों की 
प्राप्ति में उत्साह होता है । 

यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मारामो 
भवति ॥६॥ 

६--जिस प्रेमविशेष लक्षणाभक्ति का ज्ञान होते ही मनुष्य 
उन्मत्त (भावविभोर) हो जाता है, स्तब्ध (शान्त) हो जाता है और 
आत्माराम बन जाता है । 

सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्‌ ॥७॥। 

७--वह भक्ति निरोधस्वरूप होने से कामनायुक्त नहीं है । 

निरोधस्तु लोक-वेद-व्यापार-न्यासः ।।८॥ 

००-कागम्तिक ऋनि. केवर ठ, करमपि केलव्व्याम ^कवेजि रोध 

कहते हैं । 


छ श्रीनारद-भक्ति-सूत्र क्ष ७ 


तस्मिन्नन्यता तहिरोधिषुदासीनता च ॥९॥ 
९--उन प्रिया प्रियतम श्रीराधाकृष्ण युगल में अनन्यता और 
उनके प्रतिकुल विषयों में उदासीनता को भी निरोध कहते हैं। 
अन्याश्रयाणां त्यागोऽनन्यता ॥ १०॥ 
१०--अपने उपास्य सर्वेश्वर श्रीराधाकृष्ण युगल को छोड़कर 
अन्य आश्रयो के त्याग का नाम अनन्यता है । 
लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणं तद्विरोधिषुदासीनता॥ ११॥ 
११-लौकिक और वेदिक कर्मो में श्री सर्वेश्वर प्रभु के अनुकूल 
कर्म करते रहना ही उप्तके विरोधी विषयों में उदासीनता है । 
भवतु निश्चय दाढर्यादृध्वं शास्त्ररक्षणस्‌ ॥१२॥ 
१२--विधि-निषेध से अतीत, एकमात्र श्रीराधाकृष्ण युगल में 
अलौकिक प्रेम प्राप्त करने का मन में हृढ़ निश्चय कर लेने के पश्चात्‌ 
भी शास्त्र की रक्षा करनी चाहिये। अर्थात्‌ भगवदनुकूल शास्त्रोक्त 
नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहना चाहिये । 
अन्यथा पातित्याशङ्कया ॥१३॥ 
१३-यदि उक्त प्रकार से शास्त्र की रक्षा नहीं करोगे तो पतित 
होने की सम्भावना है । 
लोकोऽपि तावदेव किन्तु भोजनादिव्यापारस्त्वाशरी र- 
धारणावधि ॥ १४॥ 
००-%४.९५कीकिकव्क म मीःवबएह्यक्षामव्षहमे्तक्वर्पधपुकक) क रते 


दु & श्रीनारद-भक्ति-सुत्र & 


रहना चाहिये किन्तु भोजनाच्छादनादि कार्य जब तक शरीर रहेगा, 
तब तक किये जाते रहेंगे । 

तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नानामतभेदात्‌ ॥१५॥ 

१५--अब विभिन्न मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण कहे | 
जाते हैं । | 

पुजादिष्वनुराग इति पाराशर्यः ।। १६॥ 

१६-महषि पराशर के पुत्र श्रीवेदव्यासजी 'भगवान्‌ श्रौसवेंश्वर 
की पूजा आदि में अनुराग” को भक्ति कहते हैं। 

कथादिष्विति गर्गः ॥१७॥ 

१७--“भगवत्‌ कथा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है” 
ऐसा श्रीगर्गाचायंजी का मत है। 

आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्यः ॥ १८॥ 

१८--श्रीशाण्डिल्य ऋषि ने “आत्मरति के अविरोधी विषय 
में अनुराग को ही भक्ति कहा है। 

नारदस्तु तदपिताखिलाचारता 

तहिस्मरणे परमव्याकुलतेति ॥ १६॥ 

१९--किन्तु हमारे (देवषि श्रीनारद भगवानु के) मत में तो 
सम्पूर्ण कर्मो को श्रीसर्वेश्वर भगवान्‌ के समपित करना और स्वल्प | 


माट,” नीमच विहबन्छण होमे पश-बइमरथ्फाकुललमपहो%जान। 
ही भक्ति है। 
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अस्त्पेवमेवस्‌ ॥२०॥ 

२०--वास्तव में भक्ति का स्वरूप ऐसा ही है । 

यथा ब्रजगोपिकानास्‌ ॥२१॥ 

२१--यथा ब्रज गोपिकाओं की भक्ति। 

तत्रापि न माहात्म्यज्ञानविस्मृत्यपवादः ॥२२॥ 

२२--उन ब्रजगोपिकाओं में भी अपने प्रियतम श्रीशयामसुन्दर 
के माहात्म्य (एश्वर्य ) ज्ञान को विस्मृति का अपवाद (लांछन) नहीं है । 

तह्विहीनं जाराणासिव ॥२३॥ 

२३-श्रीकृष्ण सवेनियन्ता, सर्वेश्वर, सर्वाधार, सबंव्यापक 
हैं--इस प्रकार माहात्म्य का ज्ञान किये बिना किया जाने वाला प्रेम 
जारों के प्रेम के समान होता है । 

नास्त्येव तस्मिस्तत्सुखसुखित्वस्‌ ॥२४॥ 

२४--जार के प्रेम में प्रियतम के सुख से सुखी होना नहीं है । 

सा तु कमंज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा ॥२५॥ 

२५--जिसमें तत्सुख सुखित्व है, जो परम प्रेमरूपा है, वह 
भक्ति तो कर्म, ज्ञात और योग से भी अधिक श्रेष्ठ है । 

फलरूपत्वात्‌ ॥२६॥ 

२६--क्योकि वह भक्ति स्वयं फलरूपा है । 

ईश्वरस्याप्यभिमानद्वेषित्वादर देन्यप्रियत्वाच्च ॥२७॥। 


००३० भीप्तएत्ूर फहु भोलिको रल भाता तय / 
दीनता के प्रति प्रिय भाव है । श्रीनिस्बार्काचायंजी ने भी कहा है कि 
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श्रीयुगलवर की कृपा उन्हीं भक्तों पर होती है जिने दीनता, नम्रता, 
सरलता आदि सद्गुण हों-- 

“कृवास्य देन्यादियुजि प्रजायते” (वेदा० काम०) 

तस्या ज्ञानसेव साधनसित्येके ॥२८॥ 

२८--भक्ति स्वयं फलरूपा है और उसका साधन ज्ञान ही है-- | 
यह कतिपय आचार्यों का मत है । 

अन्योऽन्याश्रयसित्यन्ये ॥२९॥ 

२६--अन्य आचार्यों का मत है कि भक्ति एवं ज्ञान परस्पर एक 
दुसरे के आश्रित हैं । 

स्वयं फलरूपतेति ब्रह्मकुमाराः ॥३०॥ 

३०--ब्रह्मकुमारों ( श्रौसनत्कुमारादि तथा हमारे देर्वाष 
श्रीनारद) के मत्‌ से भक्ति स्वयं फलरूपा है । 

राजगृह-भोजनादिषु तथेव हृष्टत्वात्‌ ॥३१७ 

३१--राजगृह और भोजन आदि में ऐसा ही देखा जाता है । 

न तेन राजपरितोषः क्ष धाशान्तिर्वा ॥३२७ 

३२--राजगुह अथवा भोजन आदि का ज्ञान कर लेने:मात्र से 
न तो राजा प्रसन्न होता है और न क्षुधा की शान्ति होती. हैं, केवल 
ज्ञान (जान लेने) से क्या लाभ ? श्रौब्रह्माजी ने उसे क्लेश का भागी | 
बताया है यथा--“क्लिश्यन्तिं ये केवल बोध लब्धये” (भा०१०/१४) | 

००-०अआत्तः/म्क्तिग्सेन्ही अकरात्फप्रचतता/लयोम्धेळरवकळव्ो़कता | 

है । इसीलिये “भ क्तिप्रियो माधव: कहा जाता है । 
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तस्मात्‌ सेव ग्राह्या मुमुक्षुभिः ॥३३॥ 

३३--अतएव मुमुक्षुजनों को बह ( स्वयं फलरूपा प्रेम विशेष- 
लक्षणा ) भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिये । 

तस्याः साधनानिः गायन्त्याचार्याः ॥३४॥ 

३४--आचायंगण उक्त प्रकार की उस भक्ति का साधन 
बतलाते हैं । 

तत्तु विषयत्यागात्‌ सङ्गत्यागाच्च ।।३५॥ 

३५--वह भक्ति का साधन तो विषयों का परित्याग तथा संग 
(आसक्ति) का त्यागकरते से सम्पन्न होता है। 

अव्यावृत भजनात्‌ ॥३६॥ 

३६--निरन्तर भजन करते रहने से भक्ति का साधन सम्पन्न 
होता है । 

लोकेऽपि भगवद्गुण-श्रवण-कीतनात्‌ ॥३७॥ 

३७--लोक में भी देखा जाता है श्रीसर्वश्वर भगवान्‌ के गुणों 
का श्रवण व कीर्तन करने से भक्ति का उत्तरोत्तर आविर्भाव होता 
जाता है। 

मुख्यतस्तु सहत्कृपयेव भगवत्क्ृपालेशाद्धा ॥३८॥ 

३८--वास्तव में तो प्रेमविशेष लक्षण भक्ति को प्राप्ति का 
साधन महापुरुषों को कृपा अथवा भगवत्कृप के लेशमात्र से होता है। 

सहत्सङ्गस्तु दुले भोऽगस्योऽमो घश्च ॥३६॥ 

००७ कण एतु-अह्ा पु का, गन्ने जग सर ब्वुपक्जमोष 

(सफल) है । 
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लभ्यतेऽपि तत्कृपयेव ॥४०॥ 
४०--महा पुरुषों का सङ्ग भी श्रीसर्वेश्वर प्रभु की कृपा से ही 
प्राप्त होता है यथा-- 
“बिन हरि कृपा मिर्लाह नहि सन्ता ।” 
तस्मिस्तज्जने भेदाभावात्‌ ॥४१॥ 
४१--क्योकि भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वर प्रभु और उनके परम प्रिय 
भक्तजनों में कोई भेद नहीं है । भगवान्‌ ने स्वयं कहा भी है-- 
“साध्वो हृदयं मह्या साधूनां हृदयं त्वहस्‌ । 
सदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेम्यो मनागपि॥ 
(श्रीमदृभा० ६।४।६८) 
तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम्‌ ॥४२॥ 
४२--अतएव उस श्रीसर्वश्वर प्रभु को कृपा को ही साधना | 
करो । उसकी ही साधना करो। 
भक्ति विरोधियों का स्वरूप-- 
दुःसङ्गः सर्वथेव त्याज्यः ॥४३॥ 
४३--भक्ति के विरोधी दुर्जनों की सङ्गति का सवंथा ही | 
परित्याग करना चाहिये । 
काम-क़ोध-मोह-स्सृति भ्र श-बुद्धिनाश-सवंनाशकारण- 
त्वात्‌ ॥४४॥ १ 
.,00-ईबीतिकखेक्रिामहएवु/सुङ्ग/ काम] क्रोध/र०कोछु) “ख्मूतित्रि श, 
बुद्धिनाश एवं सर्वनाश का कारण है। 


& श्रोनारद-भक्ति-सूत्र क्क १३ 


तरज्भायिता अपीमे सङ्गात्‌ समुद्रायन्ति ॥४५॥ 

४५--ये (काम, कोध, मोह आदि) पहले तरङ्ग के समान लघु 
आकार में आकर भो दुःसङ्ग से विशाल समुद्र का जैसा आकार 
धारण कर लेते हें । 

कस्तरति कस्तरति मायाम्‌? यः सद्भांस्त्यजति, यो 
महानुभावं सेवते, निमंमो भवति ॥४६॥ 


४६--कौन तरता है ? दुस्तर माया से कौन तरता है? जो 
दुःसङ्गो का त्याग करता है, जो भगवद्भक्त महापुरुषों को सेवा करता 
है, जो ममता से रहित होता है । 

यो विविक्तस्थानं सेवते, यो लोकबब्धमुन्मुलयति, निस्ते 
गुण्यो भवति, योगक्षेमं त्यजति ॥४७॥ 


४७--जो एकान्त निर्जन स्थान का सेवन करता है, जो 
लौकिक बन्धनों का उन्मूलन कर देता है, जो सत्व, रज, तम--इन 
तीनों गुणों से परे हो जाता है, जो योग (अप्राप्त का लाम) और क्षेम 
(प्राप्त का परिरक्षण) का परित्याग कर देता है। अर्थात्‌ योगक्षेम 
की चिन्ता से रहित अनन्य निष्कामी प्रेमी भक्तों का योगक्षेम स्वयं 
श्रीकृषणजी ही प्राप्त करा देते है। 

अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 

तेषां नित्यभियुक्तनां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ (गीता ९/२२) 

यः कर्मफलं त्यजति, कर्माणि संन्यस्यति, ततो निद्वन्द्रो 
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भव ति ॥४८॥ 
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४८--जो कर्म के फल का परित्याग करता है, काम्य कर्मा का | 
भी त्याग कर देता है, जो सब कुछ त्याग कर निद्व न्द्व हो जाता है। | 
श्रीगीताजी में भी सम्पूर्ण धर्मों (कतंव्यकर्मो) के त्याग की बात कही | 
गयी हैं । 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मासेक॑ शरणं ब्रज । | 
अहँ त्वा सबंपापेभ्यो मोक्षयिष्यासि मा शुचः ॥ 
(गीता १८/६६) 
अथत्रा-विधि-निषेध-आदिक जिते, कर्म-धर्म तजि तास । 
प्रभु के आश्रय आवहीं, सो कहिये निज दास ॥ 
(महावाणी सि० सु०) 
वेदानपि संन्यस्यति, केवलमविच्छिन्नतुरागं लभते ॥४९ | 
४९ -जो वेदों से भी सन्यास ले लेता है, केवल श्रीराधाकृष्ण | 
युगल-चरणों में अविच्छिन्न (अखण्ड) अनुराग प्राप्त कर लेता है। | 
स तरति, स तरति, स लोकाँस्तारयति ॥५०॥ 
५०-वह तरता है । वह स्वयं तरता है और वह अन्य लोगों | 
को भी तार देता है । भगवानु भी यही कहते है-- 
“मद्धूक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ।” 


प्रेम का स्वरूप--- 
अनिवेचनोयं प्रेमस्वरूपस्‌ ॥५१॥ 
५१--प्रेम रा स्वरूप अतिवंचनीय है । ` 
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मुकास्वादनवत्‌ ॥५२॥ 
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५२--गृंगे के आस्वादन के समान प्रेम के स्वरूप का निर्वचन 
सहज सम्भव नहीं है। 


प्रकाशते क्वापि पात्रे ॥५३॥ 


५३- ऐसा प्रेम किसी सुयोग्य पात्र प्रेमी भक्त के हृदय में ही 
प्रकाशित होता है । 


गुणरहितं कासनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानमविच्छिन्न' 
सुक्षतरमनुभवरूपस्‌ ॥५४॥ 

५४ (क्योंकि) यह प्रेम गुणरहित (अलौकिक) है, कामना- 
रहित है, (अतएव) प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है, अखण्ड है, सूक्ष्म से 
भी सूक्ष्मतर है, अनुभवरूप है । 

तत्प्राप्य तदेवावलोकयति, तदेव शृणोति तदेव भाष- 
यति, तदेव चिन्तयति ॥५५॥ 


५५-प्रेम को प्राप्त करके प्रेमी सर्वत्र उस प्रेम को ही देखता 
है, प्रेमो की ही कथा वार्ता सुनता है, प्रेमी का ही वर्णन करता है तथा 
प्रेमी का ही चिन्तन करता है। 


अपरा-सक्ति का स्वरूप एवं उपदेश्‌-- 


गोणी त्रिधा गुणभेदादार्तादि भेदाट्ठा ॥५६॥ 
५६--गौणी भक्ति सत्त्व, रज, तम इन गुणों के भेद से अथवा 
आतं, जिज्ञासु, अर्थार्थी भेद से तीन प्रकार की होती है । 


7 उतर्साडत समत वेव भयो सैवेति 79 ॥ 
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५७--इनमें उत्तर उत्तर की अपेक्षा पूर्वे पूर्व की भक्ति कल्याण- 

कारिणी होती है । 
न्यस्मातु सौलभ्यं भक्तो ॥५८॥ 

५८-अन्य ( ज्ञान, कर्म आदि ) की अपेक्षा साधन ( गौणी ) 
भक्ति में अधिक सुलभता है । 

प्रसाणान्तरस्यानपेक्षत्वात्‌ स्वयं प्रमाणत्वात्‌ ।। ५९॥ 

५६--इसमें अन्य प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं, क्प्रोंकि 
भक्ति स्वयं प्रमाणरूप हे । 

शान्तिरूपातु परमानन्दरूपाच्च ॥६०॥ 

६०--यह (भक्ति) शान्तिरूपा एवं परमानन्दरूपा है 

लोकहानौ चिन्ता न कार्या निवेदितात्सलो कवेदत्वातु 
॥६१॥ 

६१--भक्त को लोकहानि की चिन्ता नहीं करनी चाहिये 
क्योंकि वह स्वयं को तथा लौकिक व वेदिक समस्त कर्मो को 
्री सर्वेश्वर प्रभु के अर्पण कर चुका है । 

न तदसिद्धौ लोकव्यवहारो हेयः किन्तु फलत्यागस्त- 
त्साधनं च कार्यमेव ॥६२॥ 

६२--जब तक भक्तिं में सिद्धि न मिले तब तक लोकव्यवहार 
का. परित्याग नहीं करना चाहिये किन्तु फल का त्याग करके निष्काम- 
भाव से उस भक्ति का साधन करते ही रहना चोहिये। 


“यन नोस्तिक ब रा ने अवयव दिदी 
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६३--स्त्री, धन, नास्तिकरूप वेरी का चरित्र नहीं सुनना 
चाहिये । 

अभिमान दस्भादिक त्याज्यम्‌ ॥६४॥ 

अभिमान दम्भ आदि का परित्याग करना चाहिये । 

तर्दापताखिलाचारः सन्‌ काम-क्रोधाभिमानादिकं 
तस्मिन्नेन करणीयस्‌ ॥६५॥ 

६४--सब आचार-व्यवहार श्रीसवश्वर प्रभु के समपित कर 
चुकने पर भी यदि काम, क्रोध, अभिमान आदि उद्भूत हों तो उन्हें 
भी भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वर के प्रति ही करना चाहिये, तात्पर्य यह है कि 
जब प्रेमी भक्त के प्रेम के पात्र प्रभु हैं तो उसके काम क्रोधादि के पात्र 
भी वही हैं । 

अनन्य प्रेमी भक्तों का स्वरूप--- 

त्रिरूपभङ्गपुर्वकं नित्यदास-नित्यकान्ता-भजनात्मकं वा 
प्रेमव कार्य प्रसव कार्यस्‌ ॥६६॥ 

६६--यहाँ देवषि श्रीनारद भगवान्‌ ने नित्यदास अथवा नित्य- 
कान्तारूप से भजनात्मक प्रेम करने का उपदेश किया है। त्रिरूप 
ब्रह्म, जीव और जगत्‌ अथवा स्वामी, सेवक तथा सेवा इन तीनों रूपों 
का भङ्ग (विभेदाभाव) हो जायेगा, अर्थात्‌ सभी में एकता की भावना 
बन जायेगी, फिर कौन किसका स्वामी व कौन किसका दास ? ऐसा 
आभास नहीं रहेगा। यहाँ त्रिरूप भङ्ग का “त्रिरूप में आये हुए भ्रम 
का नाश” ऐसा अर्थ व्यक्त करते हैं। 

लिइ बढी रक छतरसद्ामीy सेक + सेवा) ये 
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हुये--ब्रह्म ही सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, जीव ब्रह्म से पृथक कुछ नहीं 
है--इस प्रकार के भ्रम (श्रुति व सूत्रों के बिपरीत विचार) छा भङ्ग 
(निवारण) होने पर अथवा प्रकृति से सम्बद्ध सात्विक,राजस ब तामस 
इन तीनों रूपों का भङ्ग (ह्लास) होने पर नित्यदास या नित्यकान्ता 
भाव से भजनात्मक प्रेम ही करना चाहिये, प्रेम ही करना चाहिये । 

श्रीनारद भगवानु के शिष्य श्रीनिम्बार्काचार्यजी ने इस भाशय 
से 'एषोऽणुरात्मा', 'तस्यावयवभूतस्तु व्याप्तं सवेमिदं जगत्‌’ अंशो 
'नानाव्यपदेशादन्यथा चापि’, 'जम्माद्यस्य यतः” ममेबांशो जीवलोके' 
इत्यादि श्रुति व सूत्रों के वचनों का समन्वय करके त्रिरूपता को श्रुति 
व सूत्रों के प्रमाणों से साधित सत्य लिखा है। 'त्रिरूपताऽपि 
्रुतिसूत्रसाधिता'_वेदान्त कामधेनुः । 

भक्ता एकान्तिनो मुख्याः ॥६७॥ 

६७- अनन्य भक्त ही श्रेष्ठ हैं। 

कण्ठावरोधरोमाञ्चाश्रुभिः परस्परं लपमानाः पाव- 
यन्ति कुलानि प्रथिवी च ॥॥६८]) 

६८-अहनिश श्रीश्यामाश्याम के प्रेम सरोवर में निमग्न अनन्य 
भक्त कण्ठावरोध, रोमाञ्च तथा अश्नुयुक्त नेत्रवाले होकर परस्पर भाषण 
करते हुये अपने कुलो को क्या समस्त पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं । 

तीर्थोकुबन्ति तीर्थानि, सुकर्माकुबेन्ति कर्माणि, 

सच्छास्त्रीकुरवंन्ति शास्त्राणि ॥६९॥ 

६९-ऐसे अनन्य भक्त जिन तीर्थो में स्नान करते हैं, वे सुतीथं 
हो?नपति'हैँ१०भमवरसेव०केर्भजन)कर्मोप्को-करते-हुं?०चे शुक्र हो जाते 
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हैं। जिन शास्त्रों का सेवन करते हैं, वे सत्‌ शास्त्र हो जाते हैं। अर्थात्‌ 
इनके द्वारा सेवित तीथे, कर्म व शास्त्रों का महत्व बढ़ जाता है । 
तन्सयाः ॥७०॥ 
७०-क्योकि तन्मय होने से वे भगवत्स्वरूप ही ह । 
मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेयं भुर्भवति॥७१ 
७१--ऐसे भक्तों को देखकर पितृगण प्रसन्न होते हैं, देवता 
नृत्य करने लगते हैं तथा यह भूमि सनाथ हो जाती है । अभिप्राय यह 
है कि अनन्य भक्तों का संग धर्म वहिर्मुख जनों को भी श्रद्धालु भौर 
धामिक बना देता है, जिससे पितृ और देवता सभी प्रसन्न होते हैं। 
भक्तों के लिये स्वयं श्रो सर्वेश्वर प्रभु अवतरित होकर वसुधा के बोझ- 
रूपो पापियों का संहार करते हैं, इसलिये पृथ्त्रो भौ प्रमुदित हो 
जाती है । 
नास्ति तेषु जाति-विद्या-रूप-कुल-धन-क्रियादिभेदः॥७२ 
७२--जो भक्त तन्मय हो जाते हैं-उनमें जाति, विद्या, रूप, 
कुल, धन क्रिया आदि का कोई विभेद नहीं रहता । 
भक्तों में जाति आदि का भेद मानना एक महान्‌ अपराध है । 
यतस्तदीयाः ॥॥७३॥ 
७३--क्योकि भक्त सब भगवान्‌ के ही हैं । 
वादो नावलम्ब्यः ॥७४॥ 
७४--भक्त को वाद-विवाद में नहीं फँपना चाहिये । 
बाहुल्याव काशादनियतत्वाच्च ॥७५॥ 
००-७%--०क्रफोकिबा क्षि काहुलय/का'श्राककाअः८हह्तक है८न्तम/ बह 
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अनियत (अपार ) होता है अर्थात्‌ उसकी पूर्ति होता कठिन है। 
भगवत्कृपा के बिना केवल तर्क-वितर्क से सिद्धान्त भी निश्चित नहीं 
हो सकता । 


भक्ति उद्बोधक उपदेश--- | 
भक्तिशास्त्राण मननीयानि तदुद्बोधककर्साण्यपि 


करणीयानि ॥।७६॥ | 
७६-प्रेमविशेष लक्षणा भक्ति की प्राप्ति के लिये भक्ति शास्त्रों | 
का मनन करते रहना चाहिये । भक्ति विरोधी (काम, क्रोधादि) भाव 
उत्तेजित करते वाले ग्रन्थों को नहीं पढ़ना चाहिये।! भक्ति के | 
उद्बोधक कमं भी करने चाहिये। | 
सुखदुःखेच्छालाभादित्यक्ते काले प्रतीक्ष्यमाणे क्षणाद्धमपि 
व्यर्थं न नेयस्‌ ॥७७॥ 

७७- सुख, दुःख, इच्छा, लाभ आदि का पूर्णतया परित्याग हो 
जावे, उसी अवकाश के समय में भजन करंगे-इस प्रकार सावकाश 
समय की प्रतीक्षा में आधा क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिये । 
यथार्थ में मानव जीवन में वही हानि है जिस क्षण में श्रीराधा- | 
सर्वश्वरजू का चिन्तन न हो ।* 

अहिसा-सत्य-शो च-दयाऽऽस्तिक्यादि-चारिऽरयाणि परि- 
पालनीयानि ॥७८॥ 





१. यस्मिन शास्त्रे पुराणे वा हरिभक्तिने इइय्रते । 
शोतब्यं नेव तच्छास्त्र यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत्‌ ॥ 
२. सा हानिस्तन्महच्छिद्र स मोहः स च विश्रमः । 
000. ॥यस्युहूताङ्षफा। बाइयि0 ०वासुदेबो/स रिकुद्चर्वस्स तै?०१॥॥/ 
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७द-प्रेमाभक्ति के साधक को भी चाहिये कि वह अहिसा, 
सत्य, शौच (पवित्रता), दया, आस्तिकता आदि आचरण करने योग्य 
सदाचारों का पूर्णतया परिपालन करे। 
सर्वदा सर्वभावेन निश्‍्चिन्तितेभंगवानेव भजनीयः।।७६॥। 
७९--निश्‍चिन्त होकर सदा सब भावों से केवल प्रिया-प्रियतम 
इयामाश्याम का ही भजन करना चाहिये । 
स॒ कीत्यंमानः शीघ्रमेवाविरभंवति, अनुभावयति च 
भक्तान्‌ ॥८०॥ 
८०--वे भगवान्‌ भक्तों द्वारा सम्यक्तया कीतेन करते रहने 
पर शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं तथा भक्तों को अपना अनुभव करा 
देते हैं । 
पराभक्ति की सर्वोस्क्रष्टता एवं प्रकार 
त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी ।॥।८१॥ 
- ८१--तीनों कालों में सत्यस्वरूप भगवानु की भक्ति ही श्रेष्ठ 
है भक्ति ही श्रष्ठ है। 
गुणमा हात्म्यास क्ति-रूपास क्ति-पुजासक्ति-स्मरणासक्ति- 
दास्यासक्ति- सख्यासक्ति - कान्तासक्ति - वात्सल्यासक्त्यात्म- 
निवेदनासक्ति-तन्मयतासक्ति-परमविरहासक्तिरूपा एकधाप्ये- 
कादशधा भवति ॥८२॥ | 


मा णाभुक्ति एक होते भी श्रीसवेंश्वर 
coi 000 कुन Academy, F 
प्रभु के गुणों का माहात्म्य, रूप,पूजा, स्मरण आदि में विशेष आर्साक्त 
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होने से ग्यारह प्रकार की होती है । यथा--१-गुणमाहात्म्यासक्ति, | 


२-रूपासक्ति, ३-पूजासक्ति, ४-स्मरणासक्ति, ५-दास्यासक्ति, ६-सख्पा- 
सक्ति, ७-कान्तासक्ति, ६ वात्सल्यासक्ति, ९-आत्मनिवेदनासक्त, 
१०-तन्मपतासक्ति ओर ११-परमविरहासक्ति। 

इत्येवं वदन्ति जन-जल्प-निभंया एकमताः कुमार-व्यास- 
शुक-शाण्डिल्य-गर्ग-विष्णु-कौ ण्डिन्य-शेषो वा-रुणि-बलि-हनु- 
सदू्‌-विभीषणादयो भकत्याचार्याः ॥८३॥ 


८३--कुमार (सनत्कुमारादि), वेदव्यास, शुकदेव, शाण्डिल्य, | 


गर्ग, विष्णु, कोण्डिन्य, शेष, उद्धव, आरुणि, बलि, हनुमान्‌, विभीषण 
आदि भक्तितत्त्व के समस्त आचायं निन्दा-स्तुति, आलोचना आदि 
से निर्भीक होकर एक मत से ऐसा ही कहते हैं कि भक्ति ही 
सर्वश्रेष्ठ है । 
फल स्तुति-- 

य इदं नारदप्रोक्तं शिवानुशासनं विश्वसिति श्रद्धत्ते स 
स प्रेष्ठं लभते स प्रेष्ठं लभत इति ॥८४॥ 

८४-देवषि श्रीनारद भगवानु द्वारा उपदिष्ट इस शिव 
(कल्याणकर) अनुशासन (शास्त्र) का जो विश्वास करता है, श्रद्धा 
करता है, वह्‌ प्रियतम (श्रोश्यामाश्याम) को प्राप्त करता है। वह 
प्रियतम को पाता है। 

क इति भीनारदभक्तिसुत्राणां संक्षिप्त-भावार्थः सम्पूर्ण & 
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रहुस्य-नाम उत्सव-मास-तिथि 


गीहेस भगवान 

Za भगवान (हरि द 
हरिणी आदि) कातिक शु० & 
देवषि श्रीनारद भगवान ((मुग्धादि) मा०शी० शु० १२ 

श्रीसुदशनचक्रावतार श्रीनिम्बाकमहामुनीन्द् ल 
LA (श्रीरंदेवी) कातिक शु० १५ 
श्रीश्रीनिवासाचार्यजी नव्यवासा) माघ शु ५ 
श्रीविश्वाचायँजी (विश्वाभा) फाल्गुन शु ४ 
श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी (उत्तमा) चैत्र शु ६ 
श्रीविलासाचार्यजी (विलासा) वैशाख शु० ८ 
श्रीस्वरूपाचायंजी (सरसा) ज्येष्ठ णु ७ 
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जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते 
वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य । 
भुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं 
सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्र॑ नतास्मि ॥ 
(भावार्थ -केवल एक बार उपदेश धारण करके कयाधु- 
कुमार प्रह्लाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रूव ने भी 
आपकी कृपा से थ्वुवपद प्राप्त किया था। आप सर्वमङ्गल और 
साक्षात्‌ ब्रह्माजी के पुत्र है, मैं आपको नमस्कार करती हुँ । 
अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि: । 
सदा श्रीकृष्णदासानामग्रणीर्योग भास्कर: ॥ 
(भावार्थ--ना रदजी ! आप धन्य हैं। आप विरक्तो,के 
शिरोमणि है। श्रीकृष्णदासों के शाश्वत पथ-प्रदर्शक एवं भक्तियोग 
के भास्कर हैं।) 
नाहं वसामि वेकुण्ठ, योगिनां हृदये न च । 
मदभक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारदः ॥ 
(भावार्थं-हे नारद, मैं न तो वैकुण्ठ में निवास करता हूं, 
न ही योगियों हूदयों में मेरे भक्तजन जहां मेरे नाम का गायन 
करते हैं, मैं वहाँ निवास करता हुँ । 
& महामंत्र ® 
राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे । 
राधेश्याम राधेश्याम श्याम श्याम राधे राधे ॥ 
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